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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वो आसो ह जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


- 


- 


- 


- : 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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जल-भूतल परिवहन मंत्रालय 

परिवहन पक्ष ) 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 5 दिम्मर, 192 ! 
का . प्रा . 8 : 0 ( अ ) .- केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि यह नीचे दी गई सारणों के स्म ( 1 ) 
में अनिविष्ट प्रकार के यान को यान में गुरूम 1 अर्थात नगद पत्रिकाम , मदान सहित बजन पोर प्रत्येक 
श्री के निरापद अधिकतम धुरी यान के लिए, जो मोटर यान जाधनि म , 1: 58 ( 1988 का 50 ) की धारा 
58 को उपधारा ( 1 ) के पोन जारी की गई अधिसूचना गं . 116 ( अ ) ताराग्य 8- 6-1989 में यिनिर्दिष्ट 
है , अनुमति के मकेगी, 
3184 GI / 91 
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मतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा ( 3 ) के परन्तुक धारा प्रवत्त 
शनितमों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त सारणी के मीथे विनिर्दिष्ट उपतिरणों शों के अधीन रहते 
हुए उक्त उपधारा ( 3 ) के उपबंध उक्त प्रकार के यान को लागू होंगे । 

सारणी 


यान का प्रकार 


इंजन नं . 


चशी नं . 


यान का सकल भार 


मामने के एक्सल का भार - 9018 किग्रा . 


अशोक लीलै 

शी एफ - 23 पर गड़े 
हुए कैश फायर पर 


17603 
17602 


25169938 
25170155 
25170250 
25170248 


पीछे वाले एमसल का भार - 20300 किमा , 


[ 7702 
17703 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - 


- -- - - 


- 


- - - 


-- 


- - - 


- - - - - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


यदि फायर टेसरों को हवाई अदा क्षेत्र से बाहर प्रयोग में लाया जाता है तो उपर्युक्त छुट निम्नलिखित 
संशोधनों/ शों के अध्यधीन होगी : --- 

( 1 ) मार्ग या मोड़ पर या उसके पास बाधामों और प्रतिबाधामों जसे वृक्ष की मामा और भवन का 
पूर्व निर्धारण करने के लिए मावधानी बरतनी होगी , 

( 2 ) केन्द्रीय सरकार उक्त यान के प्रविहन में या उममें लदी वस्तुमों को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी 
नहीं होगी , 

( 3 ) उपम यान के मवलन चलाने के कारण केन्द्रीय सरकार/ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या अभिकरण 
द्वारा मनुरक्षित या पर्यवेक्षित सड़क या सहक के वाचे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुए नुकसान के लिए आप्रेटर/ 
मालिक उसरवामी होगा पोर उक्त प्राप्रेटर / मालिक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नुकसानी राशि 
के संवाय के लिए जिम्मेवार होगा , 

( 4 ) उक्त याम सरक / मार्ग पर सामान्य रूप में चलने वाले यातायात को बिना कोई बाधा या प्रतिबाधा 
पहुंचाए बलेगा, 

( 5 ) उक्त मान की मीमा को स्पष्ट और उपयुक्त रूप से वर्णाने के लिए उस पर मावश्यक बतायनी 
सूचफ जैसे दिन के समय में लाल मजे लगाए जाएंगे और रात के समय में लाल मत्ती का प्रयोग किया जाएगा 

( 6) माप्रेटर/ चालक को स्थानीय निकायों या अन्य सरकारी विभागों में उनकी महको पर उक्त यान को 
मलाने के लिए प्रावश्यक अनुशम प्राप्त करनी होगी, 

( 2 ) राजमार्ग /पुल , पुलिया पा सभ्य माफ या सड़क के बारे में प्राधिकारी उमत याम के संचलन को 
मापात काल परिस्थितियों और माक के चि की बणा के कारणों से रोकने के हकदार होंगे , 

( 8 ) उमत याम के लिए नीचे दी गई मारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट वजन को बनाया नहीं जाएगा , 

( ७ ) उषत पान राजर्माग /महफ के सम्बय सहायक / क्षेत्रीय इंजीनियरिंग की पर्याप्त/ प्रप्रिम / पूर्व सूचना छ 
प्रबास, पलाए जाएंगे , 

( 10 ) रेल के समतल पारण या ऊपरि /निधले पुल को पार करने से पहले रेल प्रशासन में अलग में 
पूर्व अनुमा अभिप्राप्त करमी होगी , 
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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order tirat it may be filed as a 

separate compilation 


-- - - - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


जन-भूतल परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 

प्रादेश 

नई दिल्ली, 5 दि :म्बर, 1991 
का पा8: 0 ( अ ) - केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि वह नीचे दी गई सारणा के स्तंभ ( 1 ) 
में विनिर्दिष्ट प्रकार के गान को पान के गुरुत्तर वज. अर्थात गिय प्रधिकतम , सदान सहित बजन और प्रत्येक 
धरी के निरापद अधिकतम धरी यजन के लिए, ओ मोटर यान अधिनियम , 18 ( 1988 का 5५ ) की धारा 
58 की उपधारा ( 1 ) के पनि जारी की गई अधिसूचना म . 416 ( अ ) नाराख 8 - 6-1989 में विनिर्दिष्ट 
है. अनुमति दे मकेगी , 
3184 GI / 91 
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मतः अब केन्द्रीय सरकार उपस अधिनियम की धारा 58 की उपधारा ( 3 ) के परन्तुक द्वारा प्रस्त 
मानितयों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त सारणी के नीचे विनिर्दिष्ट उपांतरणों भानों के अधीन रहने 
प उक्त उपधारा ( 3 ) के उपबंध उक्त प्रकार के यान को लागू होंगे । 


मारणी 


यान का प्रकार 


इंजनन . 


शी नं . 


यान का सकल भार 


माममे के एक्सल का भार -- 9018 किया . 


अशोक लीलैंड 
बंशी एफ -- 23 पर गहें 
हुए कैग फायर टैडर 


25169938 
25170155 
25170250 
25170248 


17603 
17602 
17702 
17703 


पीछे वाले एकमल का भार - 20300 किग्रा . 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


यदि फायर टैंडरों को हवाई पदा क्षेत्र से बाहर प्रयोग में लाया जाता है तो उपर्युक्स छूट निम्नलिखित 
मंशोधनों / शों के मध्यधीन होगी :- - 

( 1 ) मार्ग या मोड़ पर या उसके पास बाधामों मोर प्रतिबाधामों जसे वृक्ष की शाखा और भवन का 
पूर्व मिषारण. करने के लिए सावधानी बरतनी होगी , 

( 2 ) केन्द्रीय सरकार उक्त ग्राम के प्रविहन में या उसमें लदी वस्तुमों को हुए नुकसान के लिए उत्तरवामी 
नहीं होगी , 

( 3 ) उगा यान के मंगलम चलाने के कारण केन्द्रीय सरकार/ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या अभिकरण 
द्वारा अनुरक्षित या पर्यवेक्षित सड़क या सड़क के ढांचे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हए मुकसान के लिए पाप्रेटर 
मालिक उत्तरवामी होगा मोर उक्त प्राप्रेटर /मालिक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नुकसानी गशि 
के संदाय के लिए जिम्मेवार होगा, 

( 4 ) उपस यान सड़क मार्ग पर सामान्य रूप से चलने वाले यातायात को बिना कोई बाधा या प्रतिबाधा 
पहुंचाए चलेगा, 

( 5 ) उक्त पान की मीमा को स्पष्ट और उपयुक्त रूप से वामि के लिए उस पर प्रावश्यक चेतावनी 
सूचफ जैसे दिन के समय में लाल मण्डे लगाए जाएंगे और रात के समय में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाएगा 

( 6 ) माप्रेटर/ बालक को स्थानीय निकामों या अन्य सरकारी विभागों में उनकी मरका पर. उक्त यान को 
चलाने के लिए आवश्यक अनुगम प्राप्त करनी होगी , 

( 7 ) राजमार्ग /पुल, पुलिया या अन्य सड़क मा सहके के हर्षि प्राधिकारी उमत मान के संचलन को 
मापात काल परिस्मितियों और महक के ढांचे की दशा के कारणों से रोकने के हकदार होंगे , 

( 8 ) उम्त मान के लिए नीचे दी गई सारणी के संभ 4 में विनिविष्ट वजन को बकाया नहीं जाएगा , 

( 0 ) उपस पान राजर्माग / माफ के सम्बद सहायक / क्षेत्रीय इंजीनियरिंग की पर्याप्त प्रग्रिम / पूर्व सूचना के 
प्रभात , चलाए जाएंगे , 

( 10 ) रेल के समतल पारण या ऊपरि/निचले पुल को पार करने में पहले रेल प्रशामन से अलग मे 
पूर्व अनुना अभिप्राप्त करनी होगी , 


[ 1711- - JUT 3 (11) ] 

भारत का राजपत : असाधारण 
- - - - --- - - 

- - - - - - - - - --- - - - - - - = = 
( 11 ) किमी महक ढांचे पुल / पुलिया /काजये पर चलने समय यह समिश्चित करना होगा कि उक्त याम 
गी गति से कोई समाधान कारित किए बिमा चलेगा और रमेक नहीं लगाए जाएंगे और यह उस समय चलेगा 
जब उस गांचे पर अन्य , कोई वाहन न हो । 

[FATE - 11042/ 12 / 91 - TH A Ta ] 
ft. funt, 

har 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Transport Wing ) 

ORDER 

New Delhi, the 5th December , 1991 
S .O . 820 ( E ).---WHEREAS the Central Governinent is of the opinion that 
hcavier weight than the maximum safe laden weight and the maximum safe axle 
weight of cach axle of the vehicle as pecified in this Ministry s notification No. 
S . O . 416 ( E ), dated 8 -6 -89 issuce under sub - section (i) of Section 58 of the Motor 
Vehicles Act, 1988 ( 59 of 1988 ) may be permitted for the vehicle of the type speci 
fied in column ( 1 ) of the table given below . 

NOW , THEREFORF , in exercise of the powers conferred by the proviso 
to sub -scction (3) of Section 58 of the said Act , the Central Govi. Tiereby directs that 
the provisions of the said sub - section ( 3 ) shall apply to the said type of vehicle 
subject to the niodifications/conditions specified hereunder below the said table : 

The Table 


Type of Vehicle 


Engine No. 


Chassis 
No. 


Gross Vehicle Weight 


- 


25169938 


Front Axle Wt. Rear axle Wt. 
9018 Kgs. 20300 Kgs. 


17603 


Crash Fire 
Tenders 
fabricated 
on Ashok 
Leyland 
Chassis F -.73 


251701. 55 
25170250 


17602 
17702 


25170248 


17703 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


-- 


- - 


- 


- - - - 


-- 


-- - - - - 


- 


- - - 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


In case the fire tenders are lised outside the airport area , the above relaxation 
is subject to the following modifications/ conditions:- . 
1 ) Due care shall be taken to assess before hand such obstructions and 

lzijdrances als branches of trees and buildings that exist on or along the 
route and at the curves. 


- 


S 


: -- - -- - - 


- - - - 
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(2 ) The Central Governmentshall not be responsible for any damage in transit 

to the above veh cle or to the things loaded ; 
( 3 ) The operator /owner shall be responsible for any dainage caused to the 

road maintained sr supervised by the Central Government/Naticral 
Highway Authorty writs Lency :ind w the road structures e cher directly 
or indiiectly due to 176.vement/ plying of the said veh cle and the a il 
operator /owner shull box : l able to pay the amount as damages that may be 

assessed by the Nelona H ghway Authority ; 
( 4 ) The saic vehicle sull move without operating any obstructions or hin 

drance to the mornielilow of traffic on the road / ruute ; 
( 5 ) Necessary warning signals like red tags during day - tine and red lights 

during night sholi bo u .co / di splayed to indicate clearly ars! properly 

The extremities of the Vizh .clu ; 
(6 ) Necessary permission shall be obtained by the operatur /driver fi m the 

local bodies or other Govt. Deptts, for plying /running the said vehicle 

on their roads ; 
( 7 ) The authorities of the Nill onel highway bridges . Culverts cr if the 

roads or of road s structures Jull be entitleri to stop the movement of the 
suid vehicle due to exigencies/ situations are for roscrs cf scad cord 

tions and road structures ; 
( 8 ) The wights spec leu in columns No. 4 in the Table given abovc shall 

not be in rease in the said veh cle ; 
( 9 ) The suid vehicle 12 :11 move only ifter sufficient advances / prior notice 

to the concerneci Assistant/Divisional Engincer of the Highway / R . 
(10 ) Separate prior pern : ss s li from the Fuilway Adinin stiation shall be cb 

tained before cross 119 any level crossing or any eve :-hr c ee /un 

of the railway ; 
( 11 ) While moving on any fund -structurc /bridge /culvert/causeway, it shall be 


any impuct and withill applying brcaks anii while no other vehicle is 
on that structure . 

[ N » . RT - 11042 / 12 /91. MVL 

GK PILLAI, Jt. Secy. 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 
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